cocoon orkककiकककका acotottacuco आप लोग मुसलमान हैं आपका धर्म आपका वजह इस्लाम
धर्म है इस्लाम धर्म के लिए अगर नवम्बर से पुराने शरीफ में लिखा है माँ कल इलाज अब
इंसान मैंने तुझको दुनिया में इसलिए भेजा है कि तू खुदा की इवाजतकरऔरक्या दीन होते
हैं इस्लाम धर्म में उसका पालन कर पहला दिन नमाज, दूसरा रोता, तीसरा जकार, चौथा हल
इसमें 2 दिन ऐसे हैं जो गरीब लोग नहीं कर सकते जहा मरदान जिसके पास पैसा होगा वही
दान करेगा हर मक्का मजीनााजानापड़ता है हर 1 नहीं जा सकता लेकिन 2 दिन हर 1 बन सकता
है परम कर सकत नमाज पढ़ने में कोई पैसा खर्च नहीं होता रोजा में कोई मेहनत नहीं है
उपवास करना है आजकल रमदान का महीना है और ये 4 धर्म हिंदुओं में भी है जैसे नाम
धर्म में नमाज है उसने अपने गुनाहों से तोबा करता है इंसान खुदा के आगे हमने जो
गुनाह किया है माफ़ करें और आगे गुना हम नहीं करेंगे ये प्रिया करता है लेकिन फिर
गुना है तो मोहम्मद साहब ने उसके लिए भी लिखा डर गए माँ डर गए नाव मेरी ने 7 बार
यदि 2 बार ठिकतीबादआअगरतूने, सौ बार भी गुना किया है तो इंसान आपको छोड़ दे गुना सब
माफ़ कर देगा तेरे गुनाह ये गुनाहों को माफ करवाने का ही 1 प्रार्थना का स्वरूप है
नवाज और इसी नमाज को बढ़ाने के लिए रमजान का महीना होता है अधिक आप खुदा की विभाजन
करें अधिक रियलाइज करें खुदा हर जगह हाजिर नाजिर हैं खाली वास करने से काम नहीं
चलेगा असली चीज नमाज है और नमाज में भी असली चीज है कि हम खुदा से, दिल से तोबा
करे अपने गुनाहों की माफी मांगे खाली जबान से नहीं नहीं तो यही हाल होगा मक्का गया
मदीना गया कर्बला गया जैसे गया था वैसे ही लौट फिर के आ गया कोई तब्दीली नहीं हुई
तुमने खुदा के प्रति हमारा प्यार नहीं पढ़ा हमारी इंसानियत, नई, बड़ी, दुसरे के
प्रति करम दया नहीं कर पा रहे हैं ये सब गड़बड़ी बनी हुई है इसलिए इस रमजान के महीने
में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो कोई भी हो सबको भगवान की उपासना करनी चाहिए
खुदा की इबादत करनी चाहिए जो दान कर सके, उसको दान भी करना चाहिए और भगवान से अपने
अपराधों की क्षमा बांधना चाहिए यानी गुना हो कोबा करना चाहिए तो इसलिए हम लोग
रमदान के महीने में, खास तौर से खुदा कियो हो और उनको हर जगह आदि नादिर मांगे वो
मस्जिद में है या अमुक जगह पर है ऐसा नहीं वो हमारे दिल में 1 बहुत बड़े मुस्लिम
फकीर ने कहा था कि काबा को हजरत खलील ने बनवाया है लेकिन हमारे दिल का कहता तो खुद
खुदा में बनाया है हम उसको रिलायस हर जगह हमारे साथ है तो हमारा साथ बिगड़ा बन
जायेगा और हम जन्नत जाएंगे जन्नत जाने से पहले हमको जान में जाना पड़ता है जहन्नुम
से जन्नत जाने के लिए 1 पुल है कुल में धारदार तलवार, रखी हुई है बाल के बराबर धार
वाली उसके ऊपर चल के तब पार कर के जन्नत मिलती है तो जो असली फकीर है जो खुदा को
हर जगह रियलाइज करता है और सत्या भक्त है खुदा का वो उस के ऊपर से यानि उस तलवार
के ऊपर वाले पुल से आराम से चला जाता है और जो अपराधी होता है पापी होता है जो
गुनाह करता रहता है वो उसे दोदतमे हमेशा के लिए गिर जाता है शेष फिर कभी
